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सर्वाधिकार सुरक्षित हे । 


श्रोदेम्‌ 


निवेदन 
प्रस्तुत पुस्तक एकी नाटकके स्पमेंभी डा" ज्ञान वचंद 
जीनेक्लिख कर तेयारकी | इष को श्रायं जन्ता क ल्लिथे रुचिकर 
जानकर प्रङारशित किथागयादहे | ऋषि प्रति इण जी की जो 
भ्रारणा हे उमङा परिचय इस कटा सी पुस्तक से प्रप्त होता है| 
दसो प्रकार डा०जाने “दव दुषानन्द्‌ दशन "म ऋषि के जीवन 
को घटनाश्र कोश्रंकित श्यादहै। उङामी प्रारनहो गपा हे । ॥ 


पव परह यज्ञ्‌ व्यख्या-दइस पुत्तक्कोमीडान्जीनेवड़ी 
रुचिकर श्रौर सुन्द्र रूपसे जरू) है। इस विषय को प्रायः शुष्क 


सममा जाव है परन्तु इम पुस्तक कशो पढने पर क्तात होता ह ङि 
इमर्मे कितना श्र क्षेण | इष द्रोरी सी पुस्तक की भूमिका स्वर्गपरि 
श्री स्वाम केवल्ञानन्द्‌ जी महाराजने लिली है जिस्म उन्होने डा० 
जी की श्रायं समाज्के प्रति श्रनन्य भक्ति का वशंन करते हषे श्रष्ं 
जनत क्षवे देच चुपचाप शान्त काण कर्तश्रो के प्रति कत्य का पथ 


प्रदुशेन क्रियादहे, प्रकाशित दहो रहीहे। 
मेध्याल्लोक्- (्े० श्र सवामी वेदानन्द तीरथ) 
प्रु कीर्तन--पन्तपदश--(ल्े श्री स्वामी केश्वानन्द जी) 


श्री स्वामी केश्वानन्द्‌ जी महाराज श्रार्यं समाज क वह्‌ 
पुराने गायताचायं हँ जो कमी प॑र श्रमीचन्द्रे नाम से प्रख्यात रहे 
हं, जिनका भजन ' योगी ने नाद्‌ बजाया ' वदा प्रसिद्ध रहा । श्रापने 
दस छोट से गरके वेोश्रोदम्‌ नाम को रसना भरी माला मेँ पिरि 
दियाहे | मुदस्य |) श्राना । 
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भारत चाता-महपि दयानन्द 
गुरु-दक्तिणा-नारक 


स्थान एक मन्दिर- 
( बालक बालिका मारन मताके गणगारहे इ) 
यह देश द्ितना महान था 
सोने की यह नतो कनि थां 
यष्टा जो भीथा वद्‌ जवान था, 
यषां जो सीधा ब्द्रान था 
जिसे देखा सूरमा था बल्लवान था 
(नारद्‌ का प्रत्रेश्व) 
्रपने एक तारे पर गते हु3- 
भज मन प्रमु चरस सुखदाई 
भज मन्‌ श्रो३म्‌ माम सुखदाट्‌ 
प्रमु के श्राप कजा जन जाने, 
भ्नीर श्रावे तिस शरणा 
भञज मन श्य्‌ नाम सुखदं 
(बालो रो देकर) कहो वालको क्या पुन समाद्र है, भारत 
मांके बीते समय ्ोयाद्‌ करकर उ्हेगुणमगा श्री, 
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श्र भाजके सप्रय को क्यो ला रदे हो; वह देखो (पराखा) 
(भारत माता कः जन्जीयं मं अश्वे इवे खड़े नजर शाना) 
नारद-- 
वह स्वतं्रथी कभी, पर श्राजतो पांवोंमं बेदी पड़ीदटे॥ 
कष्टां है स्वतंत्रता उशी, कषां वह उसकी शान है। 
कषां हे वष सदयं उसक। कषां वह उसका मानदहै॥ 
पषठिजी सी सरत रही नही, शरोर नहीं पदिल्ञा स्ता कोद्र निशान है । 
हां यह हडियां सी दीख रही दहं, श्रौर शेष नीम जान है॥ 
बह देखो तो नेर ते उसङके, जल धारा बह र्टी द। 
त्रिषत नेघ्नंसेदेखतीदे, श्रौर त॒म को ऊुदु कह रही दहै॥ 
श्राको बालक श्रागे बदो-सुनो, उसके श्रानं नाद्‌ को सुनो, 
वह कुड बोल तो रदीदै, 
बालक--पर सुनिवर कुखु सुनाद्‌ं तो नहीं देता उसके 
होर कङ्क तो रहे टे, पर उनी बानी सेक्था निकला, सुन्‌।ईं 
श्मौर दिखाई नदी देता 
(बादको का आगे चदृन्म) 
(भारत माता जन्जीरो मं बन्धी हई कदर्ीहै) 
(१) मे क्या थी क्या हो ग्द, श्रौर क्या द्ूगी श्रभी। 
था पता क्या कोर तेतीप की जननी वाक भी होगी कभी ॥ 
(२) जिन शस्कीरां को था शक्या पदमे ने यहां) 
दीखते श्रद बह नहु, नहीं पता बह गये कां ॥ 
(६) मेरी भूमि थी उपजाऊ यह, श्रौर हर जन को संतोष था। 
शनि पीने की न थी कमी, इप्षे देशम नरोशथा॥ 


५ ‡ ) 


४) मेरी गोव थी यषां पर, जो सदा पिद्धाती दुग्ध धीर 
श्रमूृत देती थी र्मे, जावियां विश्व की सव सुग्ब थी॥ 
{५) बह यनुब प्रस्येक गृ मे दोषी जाती धींसघदा। 
शक्ति भरी दुग्ध नहर, बहती सर्वत्र शीं वह सवंदा॥ 
(दे) धत श्रादि की ्धिकता थी, बल वीयं का विकास य, 
श्राज कल्ञ कीमान्तिन कद्‌षपिरोग का यहां निकाम धा) 
(७) उस समय गो वंश प्रज्ञता था, शरोर श्राज मरता दै यष्ां। 
क्या तुलना हो श्राज की श्रौरं पहली भ।रत की मही" 
(स) निमंल पवन हो हवन से श्रीर शिखर नक सुगंधित हो उद, 
वायु जल सुखदाई होते, शरीर खेती भी ल््रा उरी 
(६) विश्व का गौरव भौर प्रकृति की पुण्य लीला देखने को हे कहां, 


@+~ ® क 


कितना सुन्दर था मनोहर गिरि हिमालय श्रौर गगाजल यदहः 
{१०) सम्पू दशां से च्रधिकं क्सि देश का उतकषं था। 
तपो मय-ऋषि भूमि का, वह कान मारतवषं था॥ 


(११) हांबृदा भरत वषं हीसंसखार का शिर मोर थाः 
पषा पुरातन देश कोद जगत में न श्रौर था! 
(१२) भगवान कौ विभृतियां का यही तो प्रधम भंडार था। 
प्रभू नेमीनर सृष्टिका किया पिले यष्टा विस्तार यथा| 


(१३) यद्व पुय मूमि प्रसिद्ध थी इ्छके नित्रासी श्राय ये) 
चिद्या कला व्टीशल के बह सग्से पहिले श्चराखायं ये; 
(१४) उन पूर्वजां की कीर्तिं का वंन महान है श्रपार है। 
मतो ङ कह पाती नर्ही, गुण गा रहा संसार है) 
१९) एु तदेदेश प्रसवस्य सकाशाद्‌ शरग्र जन्मनः + 


( ४ ) 


स्वं स्वं चरित्रः रिच रन्प्रथिष्यां सवं मानष) :# 
नारद्‌-- मातेश्वरी । यह विलाप कंसा कष्ट.श्रीर कलाप कसा १ 
तेरा गला क्यों रुध रहादेतेराकट क्यो भर रषा 

३ । भाज इतनी दृम्ली क्यो हो रही हो । 


भारत माता---बेटा नारद देखता नीं श्राज मेरी इस पुरर 
भूमि भारतमेक्यादहो राह - मानवताके नाम पर पश्यता, 


वह देखो, 
( पटाषषा होना } 
(स्थान एक वारिका-स्थान रे पर नर नारियों के समुद, कोद 
वधे श्रौर को बेटे, परस्पर बातें कर रहे ह, ङ्सी किसी 


जगद्ठ पर गल गपाङ़ा मच राद । ऊष श्रादमिर्यो का एक 
गोजा पं० श्वनाशी राम ज्योतिषी श्रादि २) 


बुषवा-- 
जवानी है मस्तानी हमें मोज उड़ानी हं। 
मड कर नीं यद श्रानी रंग रजियां मनानी हें ॥ 
सुषुवा-- | 
जरा देख हषर क्याषहोतादै। 
वह यार हमारा रोता दहं ॥ 
(बुघवा का जार ₹ रोना) 
-दोना-- 


श्ररे क्यो बुद्ध तुमे क्या होता हे। 


वुधवा- 


श्रे यार मेरी बहु कतीह 
मतो चल बसी, यह कितनी हे बे बसी । 
, १० श्रवनाशी राम- 
देलौ बुद्ध तम्हारी जन्म ङन्डली मेँ लिखा हे, 
तम्हारी व्ह का मर जाना स्रामर नादानी हे । 
, [स ५) १२ 
नम्हारी बहू क्या हे वहतो्मेरोकीननीहे॥ 
भेरो- 
१। ॥। ए 
मेरी नानी, यष वषा शीतानी, नादाय, रेरानी, परेशानी 
श्रवनाशी-- 
~ ष, (4 ड * [० 
देखो भया, पिलिादौ भंग जमा दो रंग-यष् रिरि 
समय नष्ठी श्राना, 
सधुबा-- 
। 8 ^~ 
श्ररे भेया, खेलो ताश लगीदे श्राश, हमें फिर च्जेटै जाना 
उधुवा-- 
रे भेया, बोतलरंग विरंगी, इसे लाया था फरंगी बिन 
पिये पड़ पद्ुताना 
बुधवा-- 
[६ > क ८3 ~ ^~ [श 
प्ररे भया, श्रावो खेलं जवा, कती थी मेरो दुध्रा, जिन खेले 
पढे नही चना, 
च) ४५ 
भरा- 
नि = 
अरे भया, यह चोर केसा खेल, इव। द) मोरो छा मेल 
५१ भ 
४०८ ५५१ कैसे है चाना 
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(वावा धरम नाथ का गाते हवे प्रवेश) 
श्रमे पीट स्त्री पुरषों की भीद 

गाना-- 

संघार निराधार द, यहां रहना किक्षे दरार है), 

यह क्यों हूव। विस्तार है, नदी इसमें कोर सार है ॥ 

ते हवाक्यों प्यार हे, न कोड यार व मददगार हे। 

मव स्त्री पुरष- 
वाह, वाह, जय ही, श्री बाबा जी) की नय हो। 

(दन्दिग देष्ी क्रा दुखी श्रवस्था में चिल्लाप करते हुवे श्राना, 
प्रभ उणा, हस धरतो पर से उठा ज्ञे, सास के ताने, 
नन्द्‌ की गाकलियां, देवर श्रौर देवरानी का दःयंचहार क्या 
 कृष्ध कम था उस परश्चाज का पड़ोसियों का यदह भयानक 
दुराचार, वस अव जीवन कमेही मिगादे, गंगा मेया तू मुभे 
अपने निमल जलम समाक्ञे, विधवा को जीना शास्त्र विरुद 
दे श्रौर य्ीतोपन्जोनेक्थामे बतायाथा न, तिस पर 
पमु तने रूप भी प्रदान किया है यह संसार क्याद्स योग्य हें 
कि श्रभागी ओओर रूपवती विधवा यष्ठां जिवित रहै, नटीं 
कदापि नहीं, चल चल गंगाकीगोद मं चल, यष लो, एक 
रनाय मी सूदन कर रहाहे इसको भी कोद श्रय नही, 
जाति में कोई एेसा खाई नष्टीं देता जो उसकी र्ता करे भोर 
यँ श्वयं निराश्चत हु (बालक से) बच्चेत्‌ू क्यो रोतादह। 


बालक 


में श्रनाथ हु श्रौर मेरी जाति मुके इष भवस्था 
मेँ पास बिडाना पाप मानती दै, दुदेव से मेरी मां नीं मेरा बाप 


( 9 ) 


[ क कः 1 न । 
नटी, मक कोहं रोरी का महारा मर्दी देता, मंगा मया के पाख 
श्राया ट ताकि इतर्मे षमा जारं । (दोनों का प्रागे बदना) 


(पं० किरन शास्त्री कथा वाचक कथा बांचरहे है) 


णको ब्रह्य हत्य नास्ती, नाना प्रकार क्र कर 
के जोजोव हं सोब्रह्महि ब्रह्मी जीव ई, जी ही ब्रह्य 
दे, भक्त जर्नो मेता वहश्चपदहदी बाप्त करतार 


वष्यानन्द्-- महराज भगवान विषु ने कौन कीन 
्रवतार धारण ष्विह) 

न्िरिन शास्त्री-कोदे पचीस ठीस-ह सो कर करर, 
मोहनी भ्रवतार, सण श्रचतार, बराह श्रवतार, मदु श्रवकार, 
क्यु श्रवतार, रामा शरवतार, गणेश अवहार, श्रादि २ श्रनेक 
श्रवतार हं। 

मह्य--सतश्र्यन महाराज, यद बराह श्वतार की हो 
कथा कह रहे थे राघे श्याम म्ागज, सुम करके चित 
श्रानिन्दत हो गया महाराज, भगवान ने नेक स्प घयारश 
श्िह श्ल को वामन श्रवतार ष्म कथा कगे; बडे प्रम से 
कथा कतं ह ¦ 


एक.श्रोता-- महाराज भगवान जब श्रवतारक्तेसः हेलो 
वह वड़ा कष्ट पावत हें गभं में रहनेका, यहनोमाप्तो उन 
को महान नके में रहना पडता होगा) 

दृसरा-छीदी दी नारायण लारायण, भरवाम के कायां 
मं दण्यक्ञ देते हो, उनषटी जीजा श्रषार ह, उम्हं नरक तरक 
कुष्ठ नही व तों निक्ष है, वेद में तो लिखा है वह तौ 
भाजम्मा हैं| 


( र 


(एक शराबी का प्रवेश) 

शराबो--्मे तो देख रहा इ नारायण मेँतो देख 
रहा हू" वह तो मार शराव खनेमेषही रषते दै, जब कभी 
दयाल होते हेतो दो प्याली श्रधिक पिलाने हं। 

एक लाला--सट्टे के भाव ताव का हेर केर यद केला 
अन्धेर, मने तो सारा धन्धाहृसी पर दही फेला रक्वा ई 
श्रानाजश्रोर कपदा सव छुपा रखा ट्‌, सम्कार समती दे कि 
हमस्याने, स्मि पना टै दारोगा जी हं काने, हमरे पैषे मदम 
हेतोफिरकाहैकानग्महै। 

दुसरा लाला भाई मादिव हमने तो केवल चीनी रही 
दधर उधर काथ्यो, किसे खयर थी कि टर वस्त का बाजार 
हीयु पेकरार कर देगा. जो मी द्ुपा मको च्रुपाश्रो कह पेट 
भर देगा | 

नवीनवेदान्तो-- हं ब्रह्मास्मि मँ ब्रह्म हूः नम ब्रह्म, 
सव ब्रह्मी ब्रह्म द। 
एक्‌ मन मोजी--एधे र्ना नदीं मत खरमस्तीयां कर | 
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वूरा--जगमेल्लाहेदोदिनाका। 

तीसरा--श्राई मोज एकीर की द्विया कोपडा एक । 

चोधा--वृलिया त्‌. श्यो मृलया तेरा नदीं गुजरा । 

पांचवा--कवीरा तेरी मम्रोवदी गलन कथयां दे पास, करगे 
सो भरगेत्‌ कयां भयो उदाष। 

ह्वटा--रभरुपति राघव राना राम पवित पादन सीताराम । 

स्रातचां- ईश्वर शक्ला तेरा नाम सबको सम्मति दे 
भगवान । 


( 5 ) 

श्आठटवां--हम तो राधा > स्वामी का जाप करगे। 

मवां--श्रागा खां हमरे पाप हरंगे । 

दसवां---जय क्षीताराम मदै जय सीताराम । 

गयारवां--शिव-शिव-रापे श्याम कष्टो माहं को गवेश्यास, 

बारहवां-- जय भोले महादेव बम भोले शिव शम्भ, 
गादे लम्बु, तान दे तम्बु। 

तेरहवां-- घोटी धुटाद्ं भिवे ने सुरदा भी उठ पिवे। 

चलो माहे लगादो रगडा मिटा दौ श्रगड़ा। 
चीद्दवा--जय लारां बाली तसै सद्‌ा ही जय। 
प्रदहग-बोल्ल बजरंग बली की जय, 
जग मे सिवाये बजरंगकेश्रौर कौन हं। 

सोल वा- जथ काली कलकन्ते वाली, मेने एक भेंसा तेरी 
भट चद्रानेके ज्लिये ही पाला हं । 

सतारवां--श्राज भैरवी नकर का दिन हं, गर जी पधारने 
चाज दे, वम श्राज ततो हमारे पुराने इशारे सकल ोने वाले रं, 
गरुजीकीकरपाकीदेरषरे, स सिर मदिरा के प्पालं, शरोर 
वष होगी हमारे हवाल्ञे । । 

भारत माता-बेटा नारद ! देखा-यह सव ङु जो दही 
रहा, श्रौर तम कह रेषहोकिमेंरोतोरक्यो ष 

नारद्-- मातेश्वरी यह तो ठीक दै परन्त वद देखो त सी 
सम्हारा सपुत्र क्या कह रहा है| 


कुष्ण--यदा यदा दी धमंस्य ग्लानिभंवति भारत) 
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अभ्युत्थानमघमस्य तदास्पानं सृशाम्हम्‌ 
माता ते नमत्कार हो। 
भारत मावा--प्रिय पुत्र त॒मतुम भये होमे तो बहे ही 
याद्‌ केर रही थी। 
कृष्ण- -मातेश्वरी श्राषने स्मरण शिया तो मै मी दौढा 
चल्ञा श्राया हु, पर श्राप इतनी निराश क्यों? हताश र्यो 
भारत माता--प्रिय इत्र! 


यहां निश। ने श्रपना राज जमा रका है। 
मूता ने श्रपना साज सजा रक्छा हे 
श्रधेरी रातह बन श्राह चोरोंकी चकारोंषी | 
सम्पदा लुट रही रै धर्मी जन बेचारोढकी॥ 
हस विये पुत्र-- 
क्या श्रवस्था यह सारी तुकं मी सुनानी षड़गी। 
जो बोती है मुक पर सभी कुदं ब्रतानी पदेमी ॥ 
कृष्ण--नष्ठीं मातेश्वरी नही, 
म श्रवस्था यहां की सभी ज.नताहूु'। 
दुली श्राप क्यों हं यह भी मानता हु" + 
तो चस माता श्रव दशो होने का समय जतिारहा, क्रे 
कष्टाङीजो राला छर श्रन्धेरी रात थी व बिदा होने वाली 
हे, श्रौर वेदिक भालु की दिञ्य उयोति चमकने वाजी दहै, 


क्योकि जब सताया धमं जाता हे) 
देश मे जब मिटाया कमं जासताहे॥ 
सस्य है थह फिर उमाग धमं जातादै। 
स्व उद्धारक पुरुष कोटं टद रूम भाता हे ॥ 


( ११ ) 
कहं देखो सामने किती महा पुरुष की भावाज श्चा रही है । 
पराखा 
( पट परिवत्ेन ) 


( स्थान मश्रुरा मं दण्डी ब्नानन्द की व्यो } 

(व्र जानन्द्‌ पने आसन पर विराजमान, दयानन्द सामने एक 
थाली में लोग लिये खड़ा है, दिक्तान्त स्कार का समय) 

वृ तानन्द--द्‌यानन्द्‌ । 

दयानन्द--पुञ्य गुर्‌ जी। 

तर जानन्द--दयानन्द श्राज तुम्हारा दिक्लान्त संस्कार दै 
जानते षो ? श्राज गुरु श्चाक्ता का पालन चौर दक्षिणा देने 
का दिनदहै। 

दयानन्द्--जी गर जी । 

त्रजानन्द-तो श्राश्चो श्रागे बदरो, 

दयानन्द--{श्चागे बद्‌ कर शीश युकाकर) पुञ्य गारु देच, 
भ्राज समावतंन का दिन है, पूश्जों के नियमानुल 
गुरु चरणो मे भेट चडाना सोभाग्य होता दहै) 
इस दका से शिप्य का वेदा पार होताहै॥ 
गरुका ऋशदहैरेला सा उतारा जा नीं सकता, 
बिना ऋण उतारं जीञन भी सुधर जा नहं सकता ॥ 
कृपाय श्राषकी लाखों सुरू पर सदा दहती। 
पडो वेद बिया दयामन्दरेषा बह ददा कडती = 
गर जी | 


( १२ 2) 


मेरे पास धीर तो ङ थानींयदजोगे चार लाया 
इसी को स्वीकार कर लीजे, जो में ज्ञे कै श्राया 

पूजनीय, अद्धा श्रौर सम्भान के योगब गरु जी, यह लोग 

ी याल्री ध्री चरणो में मेर चदाता हु । मैं निर्धन श्रौर निराधार 


हु" पर धापषटी परम प्रिय वस्तु ्रापके श्रपण ह। 


दर 


चूजानन्द्--ल्ाग-क्या कहा लोग, दयानन्द मेने तुम 
अपनी धानो का सहारा जानायथा, इसी ता चक सबसे 
श्रधिक ताडनाश्रौर लादुमे पाला णा) 
संसार सें श्रन्धकारद्धारदारे, श्रौरत्‌ लोगं देकर चिदा 
हो रहः है | दयानन्द देखता नष्टौ ? 
प्रथु शो यदद संसार मारा मुद्धा राह । 
वेद के क्षानषछोद्धोड कटींदूर जारहाहे॥ 
मैँतोहइसश्चाशामेंथा कि मेरे चार रिप्य हं चासें 
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दिशा्रोमें मेज रूर संसार का उद्धार कराञऊगा, मेरे नेत्रां मं 


यथपि ज्योति नहींहे परमं तम्हारे ही मेश्रों शो ञगरोतति से 
रोशन टो जाऊ गा, तुम तो मेरी सोति हा, मं यदी शाशा 
लगाये चेठाथा क्या यह कूलं भ्रौर फलंगी नही, श्रीर मेरी 
इच्छो का विक्ठात दोगा श्रौर भारत वपं का सवं नाश होगा 
भारत का माग्यसोरहारै, श्रौर निस्य प्रति श्रधिक सोता 
जा रहा हे, एसी श्रवस्थामें प्रिय वल्स दयानन्द्‌, व्या तुम 
श्रपने स्वायं का विचार भ छोड ल्कोगे,.योग समाधी मे त॒म 
श्रपने मागंकोतोपृरा कर सकते हो, पर ससार का उपकार 
नदो सकेगा, सुम्हारा विद्या पटने श्रार मेरे पड़ने का कों 
"विस्तार नदो सकेगा, श्रौर यदिरेषा न इूश्रा तो देशका 
उद्धार नहो सङेगा, 
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(दयानन्द शान्त भावसे गरु ज्ञा को विचारमे लगे) 
दयानन्द-- (स्वगत) गरु राज्ञा यद्यपि कोद हंसी खेज्ञ नरह 
पर सेतो पाल्लनकरना दही दहदोगा। ( प्रगट ! 
आदरणीय गरू जी श्राप कौ श्राक्ता----- । 
वृजानन्द्-(बात काट र) हांहां दयानन्द मेरी श्राजा, 
कहो, को, लम क्या कदन चाहते थे । 


दयानन्द-- गरं जी पाल्लन कर्‌ गा । 


व जानन्भ-- बेटा दयानन्द तेरा कल्याण हो । परिय चस ! 
दयानन्द तेरा कल्याण हो, तूने श्राज इस नेत्र हीन साधू 
को पूं रोशनी प्रदान कर्द, पुत्र्‌ जगत विजयी हो, वकते 

ससार प्रणाम करेगा, तू भारत का कल्याण करंगा, इख 

का ताप हरेगा, तौ भ्रम्‌, षह दीन दयाल तुर्क भव सागर से 
पार करेगा, संसार की कुरीतियों को मिटा डालो, जो निद्रा 
म षडे उन्ह जगा डालो, श्रज्ञानताकी जरो को ही जगत 
से मिटा डाह्लो, रेसी धूम तुम विश्व भर में मचा डालो, यष्ट 
ऋषि भृमिहेयष्ं सेभ्रविद्या का नाश हो जये, इसी से 
विश्व मरमेंवेद काप्रकाश दहो जये। 


आश्र दयानन्द जाश्रो श्रौर ्रपने ठीनो गुर्‌ भा््यो को 
भीसपथष्ील्ञेते जाध्रोसंमार क विं भागों में एक एक 
निकश्च जाप्रोश्रीरवेद्‌ का डंका बजादौो। 


दयानन्द-गुरु जी भरापका भार्शबाद प्राप्ठ करके यै 
कृत कत षो गया, मे संहार के कल्याण फे लिये पना बह 
जीवन स्वौद्गाबर कर दू'गा। 
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डृजानन्ड-( अपने गोष शिष्यो से; को वर्यो तुम 
क्या कहते हो । 

संब-- गुरः जी हम भी यथा शक्ति श्रपने र स्था्नोमं बेद 
श्रचार करेगे, हमारी" इतनी टी शक्ति ह इसी ॐ श्रनुसार 
उद्धार करगे, 

वरजानन्द-- बस इक्षी को कहने हं चतुराई, इसीक्िये तुमने 
मुषे शित्ताथी पादं । तुम्हं यद कहते हवे लञ्जा क्यों नहीं 
श्रा, यदी हे तुम्हारी कम समसती शरोर स्वाथं भरी दरा | 


एक शिष्य---यह श्राज्ञा श्रापकी महान रै भौर हम 
नौम जान र । 

दुखरा--््मारी शक्ति से वार हं हमले न पाली जायेगी, 
विश्व की सेवा करं हम, केषे संभाली जायेगी । 


तीक्षरा--अापका कष्टना सत्य तथा श्रन्यावश्यरु है संसार 
ङीञ्चवस्था बहुत ष्टी बेढव हे परन्तु गुरू जी महाराज हम तो 
पिलङुल असमथ हं । हां गृहस्थ जीवन को भोग केने के 
श्रन्नतर हम जव वानप्रस्थी हो जायगे, तो रिरि कुद धिक 
कर पायंगे । 

बृ जानन्द--शोक । मष्ठा शोक । वुम्हारे पढने शरीर मरं 
पदान पर शोक, भारत वषंकानाशतोश्रब्ो रहादे रौर 
तुम्हे श्रपने जीवन का श्रानन्द्‌ मोग भोगने का विचार हो. रहा 
हे, जाभ्रो चिल्लासीयो जाश्नो, सुमे तो तमसे परिल्तेसेष्टी कोहं 
श्ाश्यान थी । (तीनों मागते हे) 


इयानन्द--पूस्य गर जी । उदासर न 


( भ ) 


मेरी जिम्हा मे शक्ति इतनी म्रदीहैभ्रम्‌ के आपने। 
शेष कह्वः थी तो पूरी करदी चिक घे श्राष ने॥ 
इसलिये सन्देश वेद्का श्व मे घर घर सुना दूगा। 
रसस्य पथ जगत सारे सेब मजा कर मिटा चूमा॥ 
बर जानन्द-- दयानन्द । क्या स्त्म कहतेडो १ 
दुयानन्द््‌--सस्य भगवन, सस्य । 
वरूजानन्द््‌--त॒म्दारं तीन गरूभाईं जिन पर सुमे कड्‌ थोड़ा 
मा भरोसाथा क्हतो दिन्न दछोढ गये, दम तोद गये। 
दुयानन्द्‌-- 
मे काम म्ब करलूगाद्रपा से धघ्ापकी चकला दही 
लोग तो देखनेश्राते रहं यहां सब मेला ही 
मुः तो धुन हं बस श्रववेद्‌ काप्रचार करनेकी 
जो बिगड़ी हाङ्ञत हे देश की उसका सुधार करने की 
चजानन्द्‌-- प्रिय वत्त | जानतेष्ठो यह माग 
दयानन्द्-- वडा विकट ह, चारों श्रौर मेकट दरी सकट दहं 
वृजानन्द्‌--हा-चारों श्रोर महान काली रात ह भयंकर 
जंगल श्रौर भयानक जंगली पशुश्चो को भान्ति का मनुष्य 
इस मे वास कर रहार | वष्ट पय ९ पर इस क्यं में रकावट 
डालमे | 
दयानन्द्-- गरः जी श्चापका श्रार्शवाद्‌ सखाय हे, तो इन 


कष्टां की क्या बसात रै) 


गुजानन्द्‌-- 
दयानन्द गवं जितना करू तुरू पर उतनादही योदा) 
तत्तो सचमुच ददी पाखंड खंडन के किये हक दतीडा है ॥ 
जाश्रो संवार श्रमे जाश्रो ईदंश्वर तुम्हारे सहायक ्ों। 
निगडे हुवे काज सच सुधर, माग. समी सुखदायक हो ॥# 

दयानन्द--प्रखाम भगवन । 

वजानन्द्-( हाथ उठाकर) कल्या हो। 

( दयानन्द का चलना } 


पटाक्षेप 


वियार्थी 


यह एक मासिक पत्रिकाके रूपमे श्रापकीसेवा परं भनि 
कीहच्छा रखता है, दषे श्रपनारईये | 


विद्याथी की विशेषतायं 
विचर्थी प्रसयेक बालक बालिका, युवक युवती भौर उसते 
भी षडे प्रत्पेक विया ्रमियों के लिये परम मित्र श्रौर स्नेह का 
भडार सिद्ध होगा । जो इसको श्र.नाएुगे, बह हसी विभूतियो से 
लाम प्राप्त करगे । | 
विद्यार्थी उत्तम सामग्री प्रस्तुत करेगा वद श्रश्लीक्ञता 
का तस्कर करेगा-धमं क्म, लख, कविता, नाटक कानी, दत्र 
ग्रवस्था मं परिक्ताश्रं के समय परस उपयोगी, तथाचसित्रि का 
निमतिा होगा। । 
प्रफाशिक--ललित प्रकाशन मण्डल 
न्द्रं रौर सस्ती छपाई फे लिये 
हमारे यहां पधारं 
ललित्‌ प्रकाशन पंडल ३, दीवान हाल देहली । 


रिफापर प्रस देहली मेँ छपा 


पूजा व हवन सग्बंधी सामान फे 
लिये हमारे यहां पधारे। 


हमारे षां पर गर्भाधान से लेकर चरन्ते परथन्त सव 
संस्कारो के जिय तथा यक्त के लिये कोह श्रौर तांबे ॐ दोर बहे 
हवन ऊुन्ड, सुगन्धित सामग्री, पूप, श्रगर बरती, रंग, केषर, कस्तूरी 
कपूर, चन्दन, चूरा व लकड़ी, समिधा, यज्ञ पात्र श्रौर त्रिवाह श्रादि 
तैस्कारो में मर्डप सजाने के किये उत्तम बेदी श्रौर मोरो श्राति 
मिलते है। 
पूजा का समस्त सामान भी भ्नपनी २ मर्यद्ानुसार प्राप्त करं । 
भोर-(+) हमार यहां की सामप्रीको यवि श्राप यक्त प्रयोग म॑ 
ञाते है तो उसकी राख हमार यहां बौटा दं श्रौरं उसका मूर सामभरी 
रूप में प्राप्त करे । 
(२) हमारे यहां की सव वस्तुए्‌ः शस्वानुसार, श्तु अनुकल 
बभाषे जाती हे भ्नौर वेश विदेश में भी माल मेजा जाता है। 


यन्न का सामान मिलने का पता--- 


पीता राम आयं तथा पुत्र 
भ्यं सुगन्ध शला 
१७६ क्षाजपत राय पार्कीट देहली 


